चेतो दरपण मार जन भवम दबागनिनरबापण श्रेया करब चंद्र का बितरण विद्या बधु जीवनम
आनदमबुधिबदनम प्रति पद पनामरिताश्वादनम सरबातमसनापनम परम बिजयते श्री कृष्ण
संटीरतनम बसुदेव सुतमडेवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण बन्दे जगत गुरुम
नमा कमाल न भा नम कमल मान नम कमल पा दा नमस्ते कमल क्षण यो, ब्रह्म नम विदधाति
पूर्वम, जोब बेदाम श्ौप्रहिणोतितसमई तग्वंहादेवमात्म बुद्धि प्रकाशम
ममुचोरोभईशरणमहम प्रपद्य वृंदारक वृंद बंद आनंदकंद सच्चदानंद श्री कृष्ण चंद्र
चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीरतन कर लीजिये
पश्चात जगत गुरु तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा भोर हाझोहिहाया हर हर हा बोलिए लागली
लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं थोड़े से समय में बहुत कुछ कहना है आप लोग तो जगत
गुरु तत्व पर ही कुछ सुनना चाहते होंगे ये जगत गुरु 2 प्रकार के होते हैं 1 माइक
जगत के जगत गुरु जिसके विषय में आप लोगों ने अभी 2 वक्ताओं से सुना लेकिन ये जगत
गुरु तो हम लोगों ने बनाए हैं ये उपाधि कोई सनातन उपाधि नहीं है न कोई शास्त्रों
वेदों की उपाधी है हमारे देश में जब पाखंड बहुत बढ़ गया इस कलयुग में लोग शास्त्र
वेद को भूल गए नाम तक नहीं जानते कितने वेद हैं कितने शास्त्र हैं और बड़े बड़े
मठाधीश मंडलेश्वर बन बन कर के हमारे देश में कान फूंक फूंक कर के, हजारों, लाखों
शिष्य बना बना कर के ये ठग पना करने लगे तो यह आवश्यकता पड़ी कि इसे कैसे रोका जाए
तो ये जगत गुरु पद 1 बनाया गया जो शास्त्र वेद का विद्वान भी हो और भगवान का
प्रेमी भी हो ऐसा जो कोई व्यक्ति हो उसको जगत गुरु की उपाधि दी जाए ताकि लोग उसके
पास जाकर बेधड़क भगवान के विषय में तत्वज्ञान प्राप्त कर सके और सही सही ज्ञान मिल
सके इसलिए ये अभी ढाई हजार वर्ष से ये जगत गुरु की उपाधि कर्नाटक चला वास्तव में
जगत गुरु तो केवल 1 थे 1 हैं 1 रहेंगे उनका नाम है श्री कृष्ण कृष्ण बंदे जगत गुरु
उन्हीं जगत गुरु श्री कृष्ण तत्व पर हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं देखिये हम लोग
श्रीकृष्ण के भक्त हैं ऐसा कोई जीव नहीं जो श्रीकृष्ण का भक्त न हो सुनने में
अटपटा लगता होगा लेकिन वास्तविकता है कि हम केवल आनन्द चाहते हैं मूर्ख हो,
विद्वान हो, नास्तिक हो आस्तिक हो मनुष्य हो पशु पक्षी हो सम्पूर्ण विश्व 1 बस्तु
चाहता है आनंद दुख निवृत्ति चाहता है वो कैसे होगा इसका ज्ञान चाहता है अज्ञान की
निवृत्ति चाहता है अशांति टेंशन मिटाना चाहता है शोक मोह ये जो हमें परेशान कर रहे
हैं 24 घंटे इनको हटाना चाहता है मोटी अकल में ये समझिए की गड़बडी मिटाना चाहता है
और आनंद पाना चाहता है और आनन्द का दूसरा नाम है जगत गुरु श्री कृष्ण आनंद ब्रह्म
बजाना वेद कह रहा है तैरयोपनिशततीसरी बल्ली का छठवां अनुवाक रसोबईसाहा
तैयतरियोंपनिशत दूसरी बल्ली का सातवां अनुभाग अर्थात वह भगवान परमात्मा गॉड खुदा
आनन्द है उसमें आनन्द है यह भी ठीक है वह भी आनन्द है हम उसके अंश हैं देखिये 3
तत्व अनाध्यनंतशाश्वत हैं उनको ही समझना है बस एतजगयमनितमेआत्म संस्थ ना
परमबेजतब्यमिकिंचित, भोक्ता भोग्य प्रेरित रंचमतवा सर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म
में तक श्वेता शत्रों परिषद पहले अध्याय का बारहवां मंत्र और ये मंत्र नारद
परिव्राजको परिषद में भी है नौवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र ये मंत्र कहता है 3
तत्व को जान लो बस और कुछ नहीं जानना 1 वह 1 मैं 1 यह वह भगवान मैं जीव यह माया और
ये तीनों नित्य है यह भी जान लो याजोदावजाभीशनीषा वजाह का भुक्त भू्ार्जुकता पहले
अध्याय का नौवा मंत्र अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्ण श्वेता शत्रों पनिश चौथे
अध्याय का पांचवा मंत्र अर्थात व आज हम आज ये अजा आज मन जिसका प्रारंभ न हो जिसका
जन्म न हो वह भगवान भी नित्य हम जीव भी नित्य यह माया भी नित्य तो क्यूँ ये तीनों
नित्य स्वतंत्र है नई नई नई षरम प्रधान अमृता रम रक्षरात्मानविषत्य देव कहा श्वेता
चतोरोपनिषद पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र यानी जीव और माया का शासक है भगवान
स्वतंत्र नहीं है तीनों दवे अक्षर ब्रह्म परेत्वनंते विद्या बिद्ेनितेयत्रयु
गूढेकरमतोविद्या मृतु विद्या विद्या इ, सथे यस्तु सोन्या स्वेता रो परिषद 5 वें
अध्याय का पहला मंत्र प्रधान ्ेत्रज्ञापतिर गुणि शाह श्वेता चतरोपनिषतछठवे अध्याय
का सोलहवां मंत्र स कारण कारण, दीपा दीपा श्वेता रोपनिशतछठवे अध्याय का नौवा मंत्र
ये सब मंत्र कह रहे हैं जीव और माया का शासक है भगवान 1 और ये जीव जो है यह भगवान
का अंश है पादोसबिशुबाभूतानि पा दस्यामृतनदीेकह रहा है पुरुष ुक्त का तीसरा मंत्र
जितने भूतानि जीव हैं ये सब उसके अंश हैं स्वकृत पुरे स्वमी शोबहिरंतरसमबरणम तब
पुरुषमबदनत्यकिल शक्ति दरतोशक्त भागवत, दशमस्कंध के सत्तासी वें, अध्याय का बीसवाँ
अश लोक हम भगवान के अंश हैं ममेवानशोजिवलोके जीव भूत सनातन गीता पंद्रहवें अध्याय
का सातवाँ अश लोक नाना बेपदेवसाथबेदांत अर्थात हम भगवान के अंश हैं अंश कैसे हैं
नाना बेपदेसात हमारे उसके सब सम्बन्ध हैं और किसी से सम्बन्ध है ही नहीं दिव्यो
देव को नारायण माता पिता भ्राता निवासा शरणम सहित गति सुबालोपनिषद छठवाँ मंत्र
गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास चरण सोहित प्रभाव तान निधान बज मब्ययम गीता ध्यायका
जे शाम हम कपिल भगवान कह रहे हैं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सूरिदोदेवमिष्टम
अपनी माँ को उपदेश करते हैं कि समस्त जीवों का मैं सब कुछ हूँ तीसरे खंड के
पचीसवें, अध्याय का अड़तीसवां लो पुराणों के वाक तो रोज बोलते हैं मंदिर में तो वो,
माता चपिता तो वो हमारे सब कुछ हैं हम उनके अंश हैं और अंश के विषय में वेदव्यास
ने डिटेल में पक्का किया है अपने वेदांत ग्रंथ में ये जो अंशनना्यप्रदेशात मंत्र
है सूत्र है इसके आगे फिर उन्होंने और 4 सूत्र बना दिए मंत्र बना समरिते प्रकाश व
न एवं पर समर ये 4 सूत्र बनाये ये पक्का करने के लिए हम उसके अंश हैं लेकिन हम
दुखी हैं तो वो दुखी नहीं है ओह आनन्द मय है ज्ञान मय हैं हम अज्ञानी हैं दुखी हैं
और बताया वेदांत में कि हम अनु है अणु हैं उनका परिमाण शरीर के बराबर नहीं सर्व
व्यापक भी नहीं इसके लिए 3 वेदांत सूत्र बनाये यवंचआत्मआकारशियम नच पर्याय, अविरोध
बिकारा दिव्या, दूसरा, सूत्र अंत्य बस्थितेचौभेनअभिशेषा तीसरा, वेदांत सूत्र पक्का
करने के लिए और 1 अलग वेदांत सूत्र बना दिया उत्क्रांत गत्या गति नाम यानी जीव अणु
है ये बाहर जाता है मरने के बाद निकल के सर्व व्यापक नहीं है संयदासमाशरीरा
दुत्क्रामत साई वाइतासरबरुक दूसरा मंत्र और फिर तसमाललोकापुनरेतसमय लोकाय कर्मणे
फिर वो आता है जन्म लेकर संसार में और जीव के अनुत् को पक्का करने के लिए 8 ब्रह्म
सूत्र बनाये वेदव्यास में स्वात बना चवत्तरयोहलानअु तरा अधिकार दूसरा
स्वशब्दोमनअभ्यान तीसरा रो चन्दन चौथा अवस्थित वैसे शाजित चेन्न धुप गमा हरि,
पांचवा गुणावलोकवतछठवा ब्यतिरोकोगनधवत तथा चदरशयतपृगुपदेशा 2 3, 28 यहाँ तक डिटेल
में यह सिद्ध किया कि जीव अणु ही है यहाँ तक तो शंकराचार्ज ने भी मान लिया जीव अणु
है और उन्तीसवें सूत्र में शंकराचार्ज ने कहा तदगुणसारत्पाततद व्यपदेशा प्रागत में
नहीं नहीं नहीं नहीं जीव अणु नहीं है बदल गए तो जीव अणु है और करता शास्त्रार्थ व
दूसरे अध्याय के तीसरे पद का तेन्तिसवा सूत्र वो करता है भोगता है तथा कर ज्ञात,
निज धर्म का पद्म पुराण कहता है और वो ज्ञाता भी है आत्मा छंदोग्योपनिशत आठवें
प्रपाठक के बारहवे खंड का चौथा मंत्र तो इस प्रकार हम भगवान के अंश हैं उनके दास
हैं वो हमारा स्वामी है वो हमारे और माया का अध्यक्ष है इस प्रकार ये 3 तत्व
अनाथद्यनंत हैं तो इससे क्या हुआ तो आगे सुनो उस जगत गुरु श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म
तत्व को जानकर ही अज्ञान जायेगा दुःख जायेगा अशांति जाए ध्यान 2 तमिल विदित्वा
मृत्यु में तिनान्यपनथा विद्यते जनाय श्वेता चतुरोपनिषतछठवे अध्याय का पंद्रहवां
मंत्र औतमविदितवातमृत्यु मे नान्य पंथा विद्यते यनाय ये दूसरा मंत्र भी है वही
मंत्र दोबारा भी लिखा है तीसरे अध्याय का आठवा मंत्र संयुक्त में तत
छरमकछरंचव्यक्ता व्यक्त भारती विश्व मी अनि शश्चात्माबध्यते भुक्ति भावा ज्ञात
मुच्चतेसरवपशही पहले अध्याय के आठवा मंत्र स्वेता उसको जानकर दुख जायेंगे रोक
जाएगा अशांति जाएगी विश्व से कम प्रवेश आरम ज्ञात्वा देव मुख्य ते सर्व पाशह
श्वेता चतरो पनिश चौथे अध्याय का सोलहवां मंत्र आजम ध्रुव सर्व तत्वर विशुद्धम
ज्ञात्वा देवम मुक्त सर्व पाश श्वेता शत्रु परिषत दूसरे अध्याय का पंद्रहवां मंत्र
नित्यो नित्य नाम चेतन चेतना नाम 1 बहु नाम जो विदधाति का मान तत कारणम योग सांख्य
धिग्यमगयातवा देव मुच्यते सर्व पाशी छठे अध्याय का तेरहवां मंत्र तर पनिषद
तमिशानमबरदम देव मीडियम निचा मां शांति मत्यंत मिति श्वेता चौतोरोपनिशत चौथे
अध्याय का ग्यारहवा मंत्र 1 बशीनसकरियाणाम बहु नाम बीज बहुधा करोति हाँ उसको
प्राप्त करके ही कोई सुख पा सकता है 1 बशीनिष्कियाणाम बहु नाम कम बीज बहुधाजकरोती
तमात्मस्थमयनुप भी रास्ते शाम सुख सा स्वत ने तरे शाम स्ताचतरोपनछठवे अध्याय का
बारहवा मंत्र 1 बसी सर्व भुतान तरात्माएकमरुपम बहुधा यह करो दितमात्मस्तमजनपत धीरा
ते शाम शांति सास्वती ने तरे शाम कठोपनिषद दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का बारहवां
मंत्र नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम 1 बहु नाम जो विदधाति का मान
तमात्मस्तमयनुपंत धीरास्तेशाम शांति सास्वती नेतरेशामतम दुरदर्शन गुण मनु प्रविष्ट
गुाहितमगब्बरे्टम पुराण अध्यात्म योग धिगमेरदेममतपधीरो हर कठोर पनिश्रतपहले अध्याय
के दूसरे बल्ली का बारहवां मंत्री सब मंत्र कह रहे हैं की भगवान को जान कर ही
अज्ञान जायेगा सुख मिलेगा शांति मिलेगी ठीक तो भगवान को जानना चाहिए है चलो कैसे
जानोगे बेदबिमनुततमबयंतम वेद के द्वारा जानेंगे और कोई मार्ग नहीं वेद अनाज नित्य
अपउरुषेय हैं तो तीसरे अध्याय का मंत्र उसको कोई नहीं जान सकता छुट्टी मिली क्यूँ
न ता छति न भाग ग छति 9 के नो परिषद पहले खंड का तीसरा मंत्र वहाँ इंद्रिय मन
बुद्धि नहीं जा सकते इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता यदि मन से सब देती नूनतम
ब्रह्मणो रूपम अगर तुम समझते हो मैं समझता हूँ भगवान को तो तुम्हारे समान कोई न
समझ नहीं है केनो परिषद दूसरे खंड का पहला मंत्र जस्या मतम तत्य मतम मतम
जसत्यनबेदशाअविज्ञातम विजानता विज्ञात मविजानतामकेनो परिषद दूसरे खंड का तीसरा
मंत्र उसको कोई नहीं जान सकता 1 बार जब देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की तो
उनको अहंकार हो गया है मैंने जीत लिया राक्षसों को भगवान ने कहा लोगों को बीमारी
पैदा हो गयी इसका इलाज करना पड़ेगा तो ब्रह्मा देवेवयोबिजेगे तेव्योहप्रादुर
बभुवोतन्नबेजानत कि मि दम यक्ष मिति आकाश में भगवान प्रकट हुए इतना तेज देखकर
देवताओं को आश्चर्य हुआ है ये कौन है देवताओं ने कहा अग्नि से देखो भाई तुम बड़े
तेज वाले हो जाओ देखो तुमसे हजारों लाखों करोड़ो गुना तेज है गए उन्होंने बड़े से
कहा तुम कौन हो भगवान ने कहा तुम कौन हो मैं मैं अगनी हूँ तुमरा काम क्या है मैं
सारे को भस्म कर दूं सेकंड में अच्छा 1 कृणमनिददेएक तिनका रख दिया तिनका सूखा जलाओ
हँसा अगनी तिनका जलाने चला खुद ठंडा हो गया यूरो पर टेम्परेचर हो गया उसको क्या हो
गया वो खिसिया के भाग या देवताओं ने पूछा कौन है वो मुझे नहीं तो वायु को भेजा
वायु ने भी बड़े रोब से पूछा तुम कौन हो भगवान ने तपाक से उत्तर दिया तुम कौन हो
मैं भाई हूँ वही तिनका रख दिया इसको हिलाओ जड़ हो गया वायु वो भी लौट आया देवताओं
ने कहा अब क्या करें तो राजा साहब के पास गये इंद्र के पास महाराज आ जाइए जाता
मेरे समान कौन हैं जैसे वहा पहुचा नहीं हो गए हो गए और वहाँ उमा प्रकट हो गई योग
माया उनका भी तेज इतना बड़ा प्रणाम माताजी आपके पहले जो यहाँ वो महा पुरुष था वो
कौन था 31 से लेकर 3, 12 तक केनो परिषद इतनी बड़ी कथा कह रहा है और चौथे खंड के
पहले मंत्र में योगमाया उत्तर देती हैं सा ब्रह् में तो वाच उ ब्रह्म था भगवान थे
ओह अब समझा तुम लोगों को अहंकार हो गया मैंने जीता है तुम लोग कुछ नहीं हो उन्हीं
की पॉवर से तुम पावर वाले बने हो जैसे यहाँ बड़ी बड़ी लाइट जल रही है पॉवर हाउस अगर
अपने हाथ से आ कर दे जज जज विभूती मत सत्व तो भगवान को कोई नहीं जान सकता
मुंडकोपनिषद भी कहता है न चक्छुशागियते ना पि बाचा नानेर देव तपसा कर्मणा वा तीसरी
मुंडक के पहले खंड का आठवा मंत्र उसको इंद्रिय मन बुद्धि कोई नहीं जान सकते अरे
कैसे जानेंगे यदबाचानभुधतमजेन बाग वुधतेतदेवप्रह्मं विद्धि जन मन सान
मनुतेजेनाहुरमनोमतम या चकछानजेनचकयप्रण प्राणि जे न प्राण प्रण परिषद बार बार कह
रहा है उसकी शक्ति से बुद्धि जानने का काम करती है मन सोचने का काम करता है
इंद्रियां अपना अपना काम करते हैं वो उनके प्रकाशक कैसे हो जाएंगे प्रकाशक से
प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती और भी सुनो रीजन यह तो
बाचोनेबर्तनथेप्राप मनसा तैत्रिय परिषद दूसरे बल्ली का चौथा अनुभाग फिर दोबारा यही
मंत्र आया है दूसरी बल्ली का नौवां अनुभाग और फिर ये ब्रह्म परिषद में मंत्र आया
है यह परिषद में भी यह मंत्र या है इंद्री मन बुद्धि से परे हैं क्यूँ इंद्रीय
व्यपार व्य परम मन मन सतुपराबुद्धिर बुद्धि आत्मा महान पर परम पुरुष पर पुरुष पर
काटा सा परागति को पनिश पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का दसवां ग्यारहवां मंत्र
इंद्रियों से परे उसका विषय फिर उससे परे मनुष्य परे बुद्धि उससे परे जी भगवान तो
अभी बहुत दूर है उसको कोई नहीं जान सकता भागवत आस्थाय योगम निपुणम समाहित स्त न
ध्यगत्चम ब्रह्मा कह रहा है उसको कोई नहीं जान सकता दूसरे अस्कंध के छठवें अध्याय
का 34 ना हम नयूज यदि ताम गटि, बिदुर ब्रह्मा कह रहा है दूसरे स्कंद के छठवें
अध्याय का छत्तीसवाँ आश लोग संवत्सर सश्रम ते, धिया, योग, विपक गया ब्रह्मा कह रहा
है तीसरे स्कंद के छठवें अध्याय का अड़तीसवाँ आ लोग जानत एव जानत कि बहु त्यान में
विभु मन सो बपुषोबाचों बाई भवन तब गो चरह ब्रह्मा कह रहा है दसमस्कंदके चौदहवें
अध्याय का अड़तीस रम जतबदगादिशिजमनुदेव गण तरी नस न चासदुभयमबेदस्तुती कर रहा है
दशमसकंदके 27 वें अध्याय का चौबीसवाँ लोक दुपतएवनतेयजुरंत म नंततयतमपीदशमसकंद के
सत्ताईसवें अध्याय का इकतालीसवाँ आलोक वेद कह रहा है श्री कृष्ण तुम अपना अंत
स्वयम नहीं पा सकते और कौन पायेगा तो भागवत का जवाब हो गया गीता देख लो बेलाम
समतीतानी वर्तमान ने 4 जुन भविषयाणजभुतानी मा तो कोई नहीं जानता सातवें अध्याय का
कोई नहीं जानता क्यूँ उत्तर दे रहे है श्री कृष्ण गुणमइरभावरिभिस्र गत ती मा परम
व्यय 3 गुण के आधीन है सबकी बुद्धि अब मैं 3 गुण से परे हूँ इसलिए कोई नहीं जान
सकता इंदरयाणपरान्याउ इंद्र पर बुद्दे तीसरे अध्याय का 42 लोग गीता कोई नहीं जान
सकत हम निराश हुए लेकिन फिर बेदो के पास गए वेदों ने कहा नहीं नहीं भेदा में तम
पुरुख महानतम श्वेता श्वतरमुनिकहरहे है मैं जानता हूँ बताओ अणोरणीयान महतो महिया
आत्मा गुहायाम हितो जनतोतमकतोपट्यति बीत शोको धातु प्रसाधान महिमा मीसम वो जिस पर
कृपा कर दे वो जान लेता है व पा लेता है देव प्रसाद छठवें अध्याय का 1 कसवा मंत्र
और पहला जो है वो तीसरे अध्याय का बीसवाँ मंत्र श्वेता शतोरोपनिशद और ये कठोपनिषद
में भी मंत्र हैं पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का बीसवां मंत्र न यमात्मा पर बचने न
न मेधया, न बहुधा चुते ल्या अरे अरे वो मिलता है जिस पर वो कृपा कर दे उसको मिलता
है पहले अध्याय के दूसरे खंड का तेइसवां मंत्र और ये मंत्र मुंडको परिषद में भी है
तीसरे मुंडक के दूसरी बल्ली का तीसरा मंत्र है अर्थात उसको पाया जा सकता है जाना
जा सकता है अनंत जी होने जाना है जान रहे हैं जानेंगे भागवत कहती है
अथापिदेदेवपदामबुजत बय प्रसाद लेशा नुग्रिितएवही जानाति तत्व आपकी कृपा से महाराज
ब्रह्मा कह रहा है हम छोटे मोटे की बात नहीं करते ब्रह्मा कह रहा है वो कृपा कर दे
तो जान लो गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा अर्जुन तक प्रसाद परम शांति स्थान पा
प्रापससिशाश्वतम अठारहवे अध्याय का बासठवाँ लोक अरे पूरी गीता समाप्त हो गयी तो
पूछा कच्चे ज्ञान सम्मोह अज्ञान चला गया ठीक हो गया लब्धाप्रसादनय महाराज आपकी
कृपा से अज्ञान चला गया ज्ञान हो गया करूंगा दूंगा आपकी आज्ञा हो जाए गुरु के आगे
कोई नहीं उसकी कृपा हो जाने से उसको जाना जा सकत ये डिसाइड हुआ अब कृपा कैसे होगी
यह समझना है भागवत ने उत्तर दिया बड़ा सुन्दर ग्यारहवे कंद के कैसे अध्याय का
पैतीसवा लोग बेहद ब्रह्मा विशयात्रिकंड विषया में 3 मार्ग हैं वेदों में कर्मकांड
ज्ञान कांड उपासना कांड 3 मार्ग हैं भागवत ने कानबातकरदियायोगास त्रयो मय प्रोक्ता
णाम सया ज्ञान कर्म भक्ति ग्यारहवे कंद के बीसवें अध्याय का छठवा लोक 3 मार्ग हैं
कर्म ज्ञान भक्ति क्यों हम 7 आनंद के अंश हैं ब्रह्म के तो सत का स्वभाव कर्म चेत
का स्वभाव ज्ञान आनंद का स्वभाव प्रेम तो 3 मार्ग हैं हम 3 स्वभाव रखते हैं इसलिए
भी अब 11 पर विचार कर लो कर्म कर्म किसे कहते है किसे कहते है धरम धरमतदबिरजायबिषण
दूतों ने पूछा दूतों से जानते भी हो धर्म किसे कहते हैं उन्होंने कहा हाँ जानते
हैं क्या जानते हो वे वेद में जो विधि निषेध बताया है वही धर्म है ये करो ये करो
ये करो ब्राह्मणों क्षत्रियों वयुष्यों सूत्रों ब्रह्मचारियों गृहस्थियों बाण
प्रस्तियों सन्यासियों ये वर्ण आश्रम के लिए जो जो कानून बताया बेदो ने स्मृतियों
ने सुरति स्मृति मा वा उसको धर्म कहते हैं लेकिन जानते हो धर्म किसे कहते हैं अरे
जमराज ने कहा जम दूतों से देखो बेटा ये धर्म की परिभाषा बड़ी टेरी हैं धर्म साक्षात
भगवत प्रणी तम न भाई भी दुर रिषय न पि देवा बड़े बड़े रिषि मुनि भी नहीं जानते देवता
भी नहीं जानते मनुष्य क्या जानेंगे बड़ा कठिन है धरमप्यतरधरमस्तु बिपारजाया छे नियम
हैं धर्म में छ नियम देश कहाँ जग किया जाए काल किस समय किया जाए करता करने वाला
कितना जीतं्द्रीय है बिधि सही है की नहीं मंत्र का उच्चारण सही है कि नहीं सब
चीजें द्रव्य सही है कि नहीं 1 भी गडबड हुई तो यज्ञ करने वाले को नरक मिलेगा उल्टा
बिधि की गलती से ब्रह्मा पुत्र चाहता था उसको इला नाम की लड़की हुई पट्टा की गलती
से मृत सुरमार गया काशी नरेश में जग की गलती की तो श्री कृष्ण को मारने के लिए यग
किया खुदे मर गया हृणघशपू ने प्रहलाद को मारने के लिए यज्ञ करवाया उल्टा हो गया
विधि में जरा सी त्रुटि कर 2 उलटा पलटा हो जाए और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल
क्या है पलवा हेते अदढ़ाजज्ञरुपा मुंडको पनिश पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का सातवां
मंत्र पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का आठवां नौवां दसवां बारहवा मंत्र ये सब मंत्र
कह रहे हैं कि नश्वर स्वर्ग मिलता है अगर कोई विधिवत कर्म, धर्म का पालन कर ले तो
कई ये कह रहा है जमराज से सर्वे कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले खंड का छब्बीसवाँ
मंत्र अल्प है शक्ति वाला पुणे पुनम लो कम नहीं पाप पाप प्रश्नों पर तीसरे अध्याय
का सातवां मंत्र शैशानंदस्तमीमांसा भवति तैतरियोंपनिशद दूसरे बल्ली का आठवा अनुवाक
है जिस में सब बताया है ब्रह्म लोक तक के सुखों का सब नश्वर है वहाँ भी माया काम
क्रोध लो इसलिए छोडो कर्म धर्म का चक्कर इसके द्वारा न माया निवृत्ति होगी न आनंद
प्राप्ति होगी वरणादि धर्म ही पारित क जनता स्वानंद त्रिप्ता पुरुषा भवंति मैत्र
अध्याय का तेरहवां मंत्र दाय मनु भगवान आत्म भाविता सजतमतिलोकेदेच परिनिष्ठित चौथे
स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का 46 वां अश लोक मृत्यू य दा त्यक्त स मस्त कर्मा
ग्यारहवें स्कंद के उनतीसवें अध्याय का 34 वा आलोक तत कर्म हरि तो चौथे अध्याय के
चौथे अस्कंदके वनतीसवे अध्याय का 49 लोग यानि यताबानेबलोकेसमिन पुंसाम धर्म
परस्मरता भक्तियोग भगवती भगवान में भक्ति हो यही धर्म है सूत जी से सनकापरमहंसों
ने प्रश्न किया था पुंसाम श्रे स्तन में संषतुमरहसीभागवत पहले अस्कंध के पहले
अध्याय का नौवा लोक उत्तर दिया था सब पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रहो बस 1 धर्म है
पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठा से भरे पड़े हैं शास्त्रों वेदों में धर्म की
निंदा क्योंकि उसका फल निंदनीय आध्यंतबंदेहवशाम लोका कर्म विनिर्मिता भागवत कर्मणा
परिणामित धाबिरिंचादमंगलम ग्यारहवें असगंद के उन्नीसवें अध्याय का 18 लोग ताबत
प्रमोद थे स्वर्गे जावत पुण्यम समाप्त थे ग्यारहवें स् कंद के दसवे अध्याय का 26 8
लोग यया बिरिंचियानिरायन चकार नौवें स्कंद के पांचवे अध्याय का ये कह रहे हैं
अम्बरीश नरक है स्वर्ग तो स्वर्ग पबरगनारके सवपतुल्यारथदरसिना भगवान शंकर कह रहे
हैं तो कर्म छोड़ो ज्ञान होता है 1 मार्ग तो और निंदनीय है उसका तो अधिकारित इतना
बड़ा है सबसे पहले की मन पर कंट्रोल हो शांता परधानता और शांत कैसे हो विजित रिशिका
भिरदांतमनसतुरगम दसम कंद के सत्तासे अध्याय का 33 लोग बे कह रहा है केन्द्रियों पर
कंट्रोल कोई कर ले योगी रिशि मुनि मन पर नहीं कर सकता तब अधिकारी बने कहा कठिन
समुझत कठिन साधन कठिन विवेक ये मेरा बिंदा कषबिमुक्तमानि नस्तवइअस्तभावा
दब्यशुद्धबुदधया दसमस्कंदके दूसरे अध्याय का 32 33 वा ज्ञान भी हमारे काम का नहीं
अधिकारी नहीं बन सकते धितरस्तेशमअव्यक्ता सकत चेत सम गीता कहती है बारहवें अध्याय
का पांचवा और अगर कोई ज्ञानी हो भी जाए तो बहु नाम जन्मना मनते ज्ञान वान माम
परपद्यत्यवो मेरी शरण में आता है सातवें अध्याय का वन्नैसवालोगउद्धव से हा था
भगवान ने ज्ञान विज्ञान सम्पन्न भजममभक्तिभाबता ग्यारहवें सकंद के उन्नीसवें
अध्याय का पांचवा लोग अरे ज्ञान का मतलब प्रेम संसार में जहाँ हमको ज्ञान होता है
यह अंगूठी का हीरा 1 करोड़ का है तो इतने प्यार होता है ये नकली है प्यार खत्म
भगवान का ज्ञान हुआ प्यार नहीं हुआ ये कौन सा ज्ञान है तो 1 मार्ग बचा केवल भक्ति
इसी के लिए वेदकराय यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तस्त कथिता यरता प्रकाश
यंते महात्मा जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो गुरु जी आ टपके बीच
में खाली भगवान होते चलो भाई 1 से निपट लेते अब 2 हो गए और उसे भी भगवान ने शर्त
लगाई है वेद में भगवान का वास बेद जैसी भक्ति मेरी हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो
तब मैं कृपा करूँगा तब ज्ञान होगा माया जायगी जो कुछ तुम चाहते हो मिलेगा यही बात
भागवत कहती हैं भक्त्या में कया ग्राहिय केवल भक्ति से मैं मिलता हूँ भक्त्या
पनन्ययाशकयेयही बात गीता कहती है भगवान ब्रह्मा चैलेंज करता है भगवान ब्रह्म
कासनेनतरिीमनीशया तदध्यवस्यतकूटस्थो रतिरातमनजता भवेत मनुष्यों मैंने 3 बार वेदों
को मता है और ये निचोड़ निकाला है कि जगत गुरु श्री कृष्ण की भक्ति करो बस ज्ञान
बैरांट वगैरह सब हो जायेगा सब हो जायेगा कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा तुम तो भक्ति
किए जाओ बस भोले बालक बन कर बाल्ले न तिष्ता से भेद कह रहा है भोले बालक बनकर
भगवान से प्यार करो जैसे बच्चा भोला होता है माँ ने उससे कहा बेटा पड़ोसिन आवे तो
कह देना मम्मी घर में नहीं है अच्छा मम्मी कह दूंगा पड़ोसी न आई तो उसने कहा बेटा
तुम्हारी मम्मी कहाँ है उन्होंने कहा मम्मी ने कहा है कि पड़ोसी न वे तो उससे कह
देना मम्मी घर में नहीं है अब पडोसी समझ गई कोई बात होगी बहार चली गई वो मुस्करा
के लेकिन मम्मी सुन रही थी वो निकल गए झापड़ लगाया इतना बड़ा हो गया बोलने की अक्ल
नहीं ये नहीं कहना चाहिए की मम्मी ने कहा है ये झूठ बोलना सिखा रही हैं माँ माँ और
जमा से झूठ बोलने लगा बच्चा है झूठ बोलता है पढ़ाया क्या करूँ पहले गुरु तो बोला
हृदय भगवान को प्रिय है मोहि कपट छल छिद्र न भावा रो कर भगवान को पुकारो आध्या का
चैलेंज है रोक कर पुकारो भगवान से सहा नहीं जाएगा दौड़ कर आयेंगे कोई कामना न हो
भुकतिमांने संसार की मुक्ति माँ ने मो की ये दोनों कामना न आने पावे मन में बस
उनकी सेवा के लिए हम उनसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा के लिए इस प्रकार साधना करने
से अंतःकरण शुद्ध होगा रोने से रूप ध्यान करते हुए आंसू बहा कर उनका कीर्तन करो
स्मरण करो कुछ करो तो जब अंत करण सेंट परसेंट शुद्ध हो जाएगा तो फिर गुरु का काम
आएगा अब आया गुरु का काम वो गुरु आपके अन्दर शक्तिपात करेगा दिव्य शक्ति दान करेगा
आपका मन माइक है न वो भगवान का असली ध्यान नहीं कर सकता भगवान खड़े हो तो देख नहीं
सकती आख क्योंकि प्राकृत हैं सब अब जब दिव्य शक्ति दिया गुरु ने क्लीन सलेटहर्टमें
बिल्कुल निर्मल है ह्रदय अब आपको भगवान का दर्शन हो गया बिना कहे माया भी गई दुख
भी सब गये शोक भी सब गये इसी संसार में और मुस्कराते बेटा मर गया मर गया है ठीक है
मर जाने 2 हाँ जी मेरा बेटा तो है मैं तो आत्मा हूँ मेरा कोई बेटा होता नहीं मेरा
1 बाप है भगवान और अगर बेटा है तो वही पिता है तो वही वो फीलिंग हो सकती उसको वो
सदा आनंद में रहेगा और वो लोग में तो फिर सदा पश्चंतु सूर्य आनंद ही आनंद है इस
प्रकार वो, जगत, गुरु श्री कृष्ण को प्राप्त करके, सदा को माला माल हो जाएगा ऐसी
साधना करने से ये जगत, गुरु तत्व, पर, हल्का फुलका प्रकाश डाला गया शेष, फिर लाडली
लाल की
